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ग्रन्थ-संख्या १९७ 


भारती-भण्डार 
लीडर प्रेस ५ 
प्रयाग 
४ 2८५ | 
7०4 
5सफजसस स स फसउफफफससक्च्च 
प्रयम संस्करण . 
५ संवत्‌ २०१३ वे 
मूल्य १॥ ) 


मुद्रक 
बि० प्र० ठाकुर 
लीडर प्रेस 
प्रयाग - 


जिनके 
अघुर कण्ठ से निकलते हुए मीरा के पद 
प्रभाती और लोरी के समान 
बचपन में 
मुझे जगाते सुलाते रहें हें 
उन्हीं 
जननी को गीतों की एक अकिचन 


भेंट- 


वक्तव्य 


खड़ी बोली का प्रचार हुए अभी वहुत दिन नहीं हुए ; मुद्दिकिल से 
२०-२५ वर्ष ही बीते होंगे । इस अल्प अवधि में ही हिन्दी-कविता ने जो 
उन्नति की है, हमारे साहित्य के लिए परम हषं का विषय है। बीसवीं 
शताब्दी के अद्वोंश के भी पूर्व वर्तमान हिन्दी-कविता ने प्रगति के पथ 
पर अपना जो नूतन प्रथम चरण बढ़ाया है, उसकी सफलता को देखते 
हुए हमें पूर्ण आशा होती है कि यह काल हमारे साहित्य के भावी इति- 
हास में बड़े गौरव की दृष्टि से देखा जायगा। 

श्रीमती महादेवी वर्मा का स्थान हिन्दी की आधुनिक कवियित्रियों में 

4 43/82/0922 

बहुत ऊँचा हैं | इतना ही नहीं ; वे हिन्दी के उन प्रमुख कवियों में 
से हैं, जिनकी प्रतिभा से हमारे साहित्य के एक ऐसे युग का निर्माण 
हो रहा है, जो आज के ही नहीं, भविष्य के सहदयों को भी आप्यायित 
करता रहेगा । उन कवियों की पंक्ति में श्रीमती" महादेवी का एक 
निश्चित स्थान हैं । 

श्रीमती वर्मा हिन्दी-कविता के इस वर्तमान युग की वेदना-प्रधान 
कवियित्री हैं। उनकी काव्य-वेदना आध्यात्मिक हैँ । उसमें आत्मा का 
परमात्मा के प्रति आकुल प्रणय-निवेदन हैं । कवि कौ आत्मा, मानों 
विद्व में बिछुड़ी हुई प्रेयसी की भांति अपने प्रियतम का स्मरण 
करती है । उसकी दृष्टि से विश्व की सम्पूर्ण प्राइतिक शोभा-सुषमा 
एक अनन्त अलौकिक चिर सुन्दर की छायामात्र हैँ। इस प्रतिबिम्ब जगत्‌ 


(२) 

को देखकर कवि का हृदय, उसके सलोने विम्व के लिए ललक उठा 
है । मोरा ने जिस प्रकार उस परमपुरुष की उपासना संगुण रूप में 
की थी, उसी प्रकार महादेवीजी ने अपनी भावनाओं में उसकी 
आराधना निर्गुण रूप में को हैं। उसी एक का स्मरण, चिन्तन एवं 
उसके तादात्म्य होने की उत्कंठा, महादेवीजी की कविताओं के उपा- 
दान है। उनकी 'नीहार' में हम इस उपासना-भाव का परिचय विशेष 
रूप से पाते है। 'रश्मि' में इस भाव के साथ ही हमें उनके उपास्य का 
दाशंनिक 'दर्शन' भी मिलता है । 

प्रस्तुत गीति-काव्य 'नीरजा' में 'नीहार' का उपासता-भाव और 
भी सुस्पष्टता और तन्मयता से जाग्रत हो उठा है। इसमें अपने उपास्य 
के लिए केवल आत्मा कौ करुण अघीरता हो नहीं, अपितु हृदय को 
विह्वल प्रसन्नता भी मिश्रित है ।' 'वीरजा' यदि अश्रुमुख वेदना के 
कणों से भीगी हुई है, तो साथ ही आत्मानन्द के मथु से मधुर भी है। 
मानो, कवि की वेदना, कवि की करुणा, अपने उपास्य के चरण-स्पर्श 
से पूत होकर आकाश-ंगा की भाँति इस छायामय जग को सींचने में 
ही अपनी सार्थकता समझ रही है । 

'तीरजा' के गीतों में संगीत का बहुत सुन्दर प्रवाह है। हृदय के 
अमूर्त भावों को भी, नव-तव उपमाओं एवं रूपकों द्वारा कवि ने वड़ी 
मधुरता से एक-एक सजीव स्वरूप प्रदात कर दिया हैं। भाषा सुन्दर, 
कोमल, मधुर और सुस्तिग्ध हैं । इसके अनेक गीत अपनी मामिकता 
के कारण सहज ही हृदयंगम हो जाते हैं । 

श्रीमती वर्मा की काव्यशैली में अब तक अनेक परिवर्तन हो चुके 


( ३) 


हैं । और यह परिवर्तन ही उनके विकास का सूचक हैं। अपने प्रार- 
म्भिक कबि-जीवन में महादेवीजी ने सामाजिक और राष्ट्रीय कविताए 
भी लिखी थीं ; परन्तु उनकी प्रतिभा वहीं तक सीमित नहीं रही। फलत: 
नीहार' और “रश्मि' द्वारा ही वे अपने व्यापक कवि-रूप में हिन्दी- 
संसार में प्रतिष्ठित हुईं । अब इस 'नीरजा' में उनकी प्रतिभा और भी 
भव्यरूप में प्रफूल्ल हुई है। इसमें भाषा, भाव और शैली सभी दृष्टियों से, 
उनकी प्रतिभा का उत्कृष्ट विकास हुआ है। हमें पूर्ण आशा हैं कि उनकी 
यह नूतन कला-कृति उनके पथ को हमारे साहित्य में और भी समुज्ज्वल 
कर देगी और साहित्य-रसिकों के अपार प्रेम की वस्तु बनेगी। 


काशी ग हर 


आश्विन ९१. छरृष्णदास 


नीरजा 


रख 5)॥ ट्् #| जा दि जब हि, डी 
अधद वी के ०. को दे (7३6 है। आग # 
लेन रथ [. - #पघर) है इस अबित) *%) # 
छ) सतजास लोग ! 
(9 
जय जाओ खंफणे 
प्र्य इन नयनों का अश्ु-तीर ॥। ७ा»9 से 


क्र्त ५ 
दुख से आविल सुख से पंकिल, 
,हरदुंख से आविल सु छाल यु ही अभि 


अबुदबुद्‌ से स्वप्नों से फेनिल, टर्ा 
मोग्ड 7 बहता हे युग युग से अधीर ! 


जीवन-पथ का दुर्गंमतम तल, 
अपनी गंति से कर सजल सरल, 


शीतल करता युग तृषित तीर ! 
तनीर भेजी 


हे 5 हि 
क कप है, झें जाना यह नौ बिल | 
&| कोमल कोमल लज्जित मीलित, 


आदि आन 
जीन द 
या रक्षा | > सौरभ सी लेकर मधुर पीर! 


इसे ४ 
5782 
7 
इसमें न पंक का चिह्न शेष, - 
इसमें न ठहरता सलिल-लेश, 
इसको न जगाती मधुप-भीर ! 


तेरे करुणा-कण से विलसित, 
हमे रू हो तेरी चित॒वन से विकसित, 
छू तेरी श्वासों का समीर ! है 
ड हे «० वह] २? के; उतने 
कद, किरह केला ओए. बीत रे ल्‍केए उन 


| ० ) 


घीरे धीरे उतर क्षितिज से 
आ वसन्त-रजनी ! 


तारकमय नव ॒वेणीवन्धन 
शीश-फूल कर शशि का नूतन, 
रश्मि-वलय सित घन-अवगुण्ठन, 


मुक्‍्ताहल अभिराम बिछा दे 
चितवन से अपनी ! 
पुलकती आ वसन्त-रजनी ! 


जप 
_ 4८४) 
१। 
4 ( 


मर्मर की समधर नूप्र-ध्वनि, 
हि रमुर की सुमधुर | 


अलि:गुंजित वैन की किकिणि 
भर पद-गति में अल्स तरंगिणि, 


तरल रजत की घार वहा दे 

मृदु स्मित से सजनी ! 

विहँसती आ वसन्‍्त-रजनी ! 
नीरजा 


9४ 
थुलकित स्वप्नों की रोमावलि, 4 76५ 
#रग्गिकर में हो स्मृतियों की अंजलि, ._ मे आगे | 


८, 4 भिल्यानिल [छफड़े 
कल 386 लयानिल़ का चल दुकूल अलि ! 


घिर छाया सी श्याम, विश्व को 
आ अभिसार बनी! 
सक्चती आ वसन्त-रजनी ! 


'सिहर सिहर उठता सरिता-उर, 
खुल खुल पड़ते सुमन सुधा-भर, 
मचल मचल आते पल फिर फिर, 


के 
सुन प्रिय की पद-चाप होः गई 
पुलकित यह अबबी ! श्र 


&#6 सिहुती आ वसन्त-रजनी ! । है 
भरि 


(32 


पुलक पुलक उर, सिहर सिहर तन, 
आज नयन क्षाते क्यों भर भर ? 


सक्च सलज खिलती शेफाली, 
अलस मौलश्री डाली डाली; 
बुनते नव प्रवाल कुंजों में, 
रजत श्याम तारों से जाली; 


शिथिल मधु-पवन, गिन-गिन मधु-कण, 
हरसिंगार झरते हैं झर झर ! 
आज नयन आते क्यों भर भर ? 


हे 


पिक की मधुमय वंशी बोली, 
नाच उठी सुन अलिनी भोली; 
अरुण सजल पाटल वरसाता, 
तम पर मृदु पराग की रोली; 


मुदुल अंक धर, दर्पण सा सर, 
आँज रही निशि दृग-इन्दीवर ! 
आज नयन आते क्यों भर भर 
नौरजा 


री 


आँसू वन बन तारक भाते, 
सुमन हृदय में सेज बिछाते; 
कम्पित वानीरों के वन भी, 
रह रह करुण विहाग सुनाते; 


निद्रा उन्मन, कर कर विचरण, 
लौट रही सपने संचित कर ! 
आज नयन आते क्‍यों भर भर? _ ऐब 


ी 2 
#-ज०2 री 
०) ५, थी 520 
श्र (/ 
पे “” जीवन-जल-कंण से सा, 
४१५६ | चाह-इन्द्रधुन से चित्रित सा; 
268 आती लक 5 
4#723 सजल मेघ सा धूमिल हूँ जग, 
रे चिर नृतन सकरुण पुरुकित या, पुलकित सा; 
कक पर क्र हक 
मल 
तुम विद्युत बन, आओ पाहुन ! 
मेरी पलकों में पग धर घर ! 


आज नयन आते क्‍यों भर भर 


(५) 
तुम्हें बाँध पाती सपने में ' 
तो चिरजीवन-प्यास बुझा 
लेती उस छोटे क्षण अपने में ! 


पावस-घन सी उमड़ विखरती, 

शरद-दिशा सी नीरव घिरती, 
धो लेती जग का विषाद 

ढुलते लघु आँसू-कण अपने में ! 


मघुर राग वन विश्व सुलाती, 

सौरभ बन कण कण बस जाती, 
भरती में संसृति का क्रदन 

हँस जर्जर जीवन अपने में! 


सब की सीमा वत सागर सी, 
हो असीम आलोक-लहर सी, 
तारोंमय आकाश छिपा 
रखती चंचल तारक अपने में ! 
नीरजा 


शाप मुझे बत जाता वर सा, 

पतझर मधु का मास अजर सा, 
रचती कितने स्वर्ग एक 

लघु प्राणों के स्पत्दन अपने में! 


साँसें कहतीं अमर कहानी, 
पल पल बनता अमिट निशानी, 
प्रिय! में लेती बाँध मुक्ति 
सौ सौ, लघुतम वन्धन अपने में ! 
तुम्हें बाँध पाती सपने में ! 


नव 


(5) 
आज क्यों तेरी वीणा मौन ? 


शिधिल शिधिल तन धकित हुए कर, 
स्पत्दन भी भूला जाता उर, 


मधुर कसक सा आज हृदय में 
आन समाया कौन ? 
आज क्यों तेरी वीणा मौन? 


झुकती आती पलकें निरचल, 
चित्रित निद्रित से तारक चल, 


सोता पारावार दूगों में 
भर भर लाया कौन ? 
आज क्यों तेरी वीणा मौन ? 


ठ वाहर घन-तम, भीतर दुख-तम, 
नभ में विद्युत तुझ में प्रियतम, 


| जीवन पावस-रात बनाने 
| सुधि बन छाया कौन ! 
आज़ क्यों तेरी वीणा मौन, 


नीरजा > 


(6) 


अआंगार कर ले री सजनि ! 
सागर ६ 
हे नव क्षीरनिधि की उस्समियों से 

रजत झीने मेघ सित,*रठत 

मुदु फेनमय मकतावली से 
तैरते तारक अमित 
सखि ! सिहर उठती रश्मियों का 
पहिन अवगुण्ठन अवनि ! 


(0२४९) 


(0 6 ले 4) है। 
है हिमः सतात कलियों पर जलाय 
जुगनुओं ने दीप से 
ले मधु-पराग समीर ने 
वनपथ दिये हैं लीप से; 
गाती कमल के कक्ष में 
मधु-गीत मतवाली अलिनि ! 


ये से 


ग्यारह 


& 'तू स्वप्न-सुमनों से सजा तन कल के ढदल 
बिरह का उपहार हे; (४ आतत। 
अगणित यूगों की प्यास का 
अब नयन अंजन सार ले ! 
अलि ! मिलन-गीत बने मनोरम 
नूपुरों की मदिर ध्वनि! 


अर 


रत #, 5 < 5. 
।८ हे हा थी इस पुलिन के अणु आज हु 
प्र भाव््य ५०८ हुई +ज 
शा भूली हुईं पहचान से; 


आते चले जाते निमिष 72 है 
४ ५० मनुहार से, वर्धान से; » 
. अज्ञात पथ, है दुर प्रिय चल 

२“ ९6! भीगती मधु की रजनि ! 
कक श्रृंगार कर ले री सजनि ! 





जीरजा 


है । बी “2 $: ४ जी अं कृति + अप 0 कस हे? ०० 0 ३ का “* * कई 
मह खहस्मठरदी कर्मीवितो रा 


(७६ ४7.) 


कौन तुम मेरे हृदय में ? 


कौन मेरी कसक में नित 
मथुरता भरता अलक्षित 

कौन प्यासे छोचनों में 
#₹” चघुमुड़ घिर झरता अपरिचित ? 


स्वर्णस्वप्नों का चितेरा 
नींद के सूने निलय में! 
कौन तम मेरे हृदय में ! 


अनुसरण निश्वास मेरे 

कर रहे किसका निरल्तर ? 
चूमने पदचिह्ल किसके 

लौटते यह इवास फिर फिर  , 


कौन बन्दी कर मुझे अब 
बँघ गया अपनी विजय में? 
कौन तुम मेरे हृदय में ? 


5 


तरह 


+% 90 23, 0७/00/3302 55% 9 $ «कोड 
तृप्ति का संसार संचित 
एक लघु क्षण दे रहा 
निर्वाण के वरदान शत शत; 


बी रद ६ ॥ 


पा लिया मेंने किसे इस 
वेदना के मघुर क्रय में ? 
कौन तुम मेरे हृदय में? 


0 


"५४ दूर के संगीत सा क्या! 
027“ आज खो निज को मुझे 
ह खोया मिला, विपरीत सा क्या ! 


गूंजता उर में न जाने 


क्या नहा आई विरह-निशि 
मिलन-मधु-दिन के उदय में? 
कौन तुम मेरे हृदय में! 
६/७7?२ ०)? २ह77 | 
तिमिर-पारावार्‌ मे 
आलोक-प्रतिमा है अकम्पित 
आज ज्वाला से वरसता 7 अत 
क्यों मधुर घनसार सुरभित ? 
सुन रही हूँ, एक ही 
झंकार जीवन में, प्रल्य में ? 
कौन तुम मेरे हृदय में? 
नीरजा 


। 
सर ि२० 5 परी 
मक सूख दुख कर रह 
मेरा नया श्ंगार सा क्या 
झम गवित स्वर्ग देता -८ 
नत धरा को प्यार सा कया : 
उस 
आज पुलकित सुष्टि क्या 
करने चली अभिसार लय में? 


कौन तुम मेरे हृदय में: 


पंद्रह 


माँग न तू हे शीतल तममय ! 
जलने का उपहार ! 


करता दीपशिखा का चुम्बन, 
पल में ज्वाला का उन्मीलन ; 
छुते ही करना होगा 
जल मिटने का व्यापार ! 
ओ पागल संसार ! 


दीपक जल देता प्रकाश भर, 
दीपक को छू जल जाता घर; 
जलने दे एकाकी मत आ 
हो जावेगा क्षार ! 
ओ पागल संसार ! 


जलना ही प्रकाश उसमें सुख; 
बुझना ही तम हैँ तम में दुख; 
तुझमें चिर दुख, मुझमें चिर सुख 
कसे होगा प्यार ! समत्त4 
भो पागल संसार ! 
नीरजा 


दलिणः 
शलुभ अन्य की ज्वाला से मिल, 
झलस कहाँ हो पाया उज्ज्वल ! 
कब कर पाया वह लघु तन से 
नव आलोक-प्रसार ! 
ओ पागल संसार ! 


अपना री 

अपना जीवन-दीप मृदुलतर, जे! टन ह 

वर्ती कर निज स्नेह-सिक्‍्त उर; छती 24 
बने 2! गे 


फिर जो जल पावे हँस-हँस कर 3>]र मे 
ढ(ल्‍गे हे 


5 हर 
हो आभा साकार | ईश्वर 
ओ पागल संसार ! 





नी० २ 


गे 


(72 


विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात ! 


(बिदना में जन्म करुणा में मिला आवास; 


अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रू गिनती रात ! 
जीवन विरह का जलजात ! 


आँसुओं का कोप उर, दृग अश्रु की टकसाल; 
तरल जल-कण से बने घनसा क्षणिक्‌ मृदु गात ! 
जीवन विरह का जलजात !) 
अश्रू से मधुकण लुटाता आ यहाँ मधुमास; 
अश्रु ही की हाट वर आती करुण वरसात ! 
जीवन विरह का जलजात ! 


काछ इसको दे गया पल-आँसुओं का हार; 
और. पूछता इसकी कथा निश्वास ही में वात ! 
हक जीवन विरह का जलजात ! 


(ि ( जो तुम्हारा हो सके लीलाकमल यह आज, 
खिल उठे निरुपम तुम्हारी देख स्मित का प्रात ! 
जीवन विरह का. जलजात ! 


नीरजा 


आर रोशत! ० 
मी जी३ 309 म#८। 


| ची हट 
७ 0) उस बागिका 


हु न भी हूँ में ठुम्हारी रागिनी भी 


नींद थी मेरी अचल निस्पन्द कण कण में, 
प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पन्दन में; 
प्रतय में मेरा पता पदचित्न जीवन मं 
शाप हूँ जो वन गया वरदान वच्धन मे; 
<»+#री कल भी हूं कूलहोन प्रवाहिनी भी हू ! 


रे 
(वियन में जिसके जलद वह तृपित चातक हूँ, 
<शलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ; शोध 
फूल को उर में छिपाये विकल बुलबुल हूं, 
एक हो कर दूर तन से छाँह वह चल हें; 
दूर तुमसे हूँ अखण्ड सुहागिनी भी हूँ! ) 


४ | 
शा जिससे ढलकते विन्दु हिमजल के, 83०) रत हं 


५ हूँ जिसको विछे हैं पाँवड़े पड़ के 
(६ पूरक हूं वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, 
हूँ वही प्रतिविम्व जो आधार के उर में; जले 
नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ! 
उनन्‍नोस 


३: 


22026? कक 0 मा लक 

युग का दिन भी चरम आसकित का तम भी 

तार भी आधात भी | झंकार की गति भी, & 

पात्र भी मर भी मंत्र भी मधुर विस्मृति भी, वह? दही 
#» अधर भी हूँ और स्मित की चाँदनी भी 


पव्ण्टाः2 


आए जल 


टी 


३2 के 


० 
द्वीती ५ 
5 


नीरजा 


[॥॥ 2 खाल) दे व्भ्ह्ा हु 
ह जुह दो विरोष्धा, * 


श्व्ल लाब्प 2०४ ह् 
| को ठमविता) को २ सीश? 
मेधमल्ग किक कहा हैं 


हूपसि तेरा धन-केश-पाश / 
व्यामल इ्यामल कोमल कोमल 


ष्् 
लहराता सुरभित केश-गाव ! उप दुरा: 


हे स्स्लो री 
(नभगंगा की रजतुधार म, 


धो आई क्या इन्हें रात ? 
कम्पित हैं तेरे सब अग 
॥९ैर '॥) +ै) १ 
सिहरा सा तन हे संच्चस्तात नए ता, 3 
भीगी अलकों के छोरों से 
उप, | चूतीं ब॒ंदें कर विविध लास 
रूपसि तेरा घन-केश-पाश ! 


| 79त्य 


५८४७ है 
रथ दल ह्ः (दल 30 
0 चतेली।.. बादल फ 
सोरभभीना जीना गीला 
लिपटा मंद अंजन सा दुकूल 
चल अंचल से झर झर झरत 


पथ में जुगनू के स्वर्ण-फूल; 


दीपक से देता बार वार उद्दीएत : 
तेरा उज्ज्वल चितवन-विलास ! 
हकिजल “2 रूवसि तेरा घन-केश-पाश ! 
5 लकी 
ब्रश 2 क्र इक्कीस 


उच्दवाप्तता वक्ष पर चचड हू | 
वक-पाँतों का अरविच्द-हार;?/6 
तेरी निश्वा्से छू भू को 
वन वन जातीं मलयज वयार; 
कं बोक़ी - रव की नूपुर-थ्वनि सुन 
जगती जगती की मूक प्यास! 
रूपसि तेरा घन-केश-पात्म ! 


हर 
इन स्तिग्ध लटों से छा दे तन, । 
पुछकित अंकों में भर * विशाल; 
#«/ल7 हैं! झुक सस्मित शीतल चुम्बन से 
के 2 ४7 अंकित कर इसका मृदुल भाल; 
दुलरा दे ना बहला दे ना 
यह तेरा शिशु जग है उदास ! 
रूपसि तेरा घन-केश-पाण ! 


(2>9 3२" ल१ 





"5 शत * *| 


नीरजा 


+५) जता 
( वालट्ट है किलकलक की के 
गे की केश भे व 


श्छाः 
जड़ करे परिणन 


तम मझ में प्रिय ! फिर परिचय क्‍या ' 


जद 


तारक में छवि प्राणों में स्मृति 
पलकों में नीरव पद की गति, 
लघु उर में पुलकों की संसृति, 





तेरा मख सहास अरुणादयव 


<:(09 


परछाई रजनी विपादमय 


यह जागृति वह नींद स्वप्नमय, 
डे हन्र ञश द 


खेल खेल थक थकु सोने दो अलग तथा 
में समझंगी स॒प्टि प्रठय क्‍या |. ४९4० १ह७6 
व्यू _हका 
५९९! 
200 (५९६६ तेरा अधर-विचुम्बित प्याला 


| कक हि ही के 
8 अर तेरी ही स्मित-मिश्रित हाला, 


हर 4५ 52५ 9 
ऋ.. 85% तेरा ही मानस मथणशाला, 
गा हं ! कक 
की हि ५ शखद्व ४ 
फिर पूछ क्या मेरे साकी ! 


देते हो मधुमय विषमय क्‍या ?) 
तेईस 


साँस साँस में जीवन शत शत, 
स्वप्न स्वप्न में विश्व अपरिचित, 


मुझ में नित बनते मिटते प्रिय! 
स्त्रग॑ मझे क्या, तिप्क्रिय लय क्या? 


हारू तो खोऊँ अपनापन, 
पाऊ प्रियतम में निर्वासन, 
जीत बनूं तेरा ही वच्धन, 


भर लाऊं सीपी में सागर 
प्रिय ! मेरी अब हार विजय क्या ? 


चित्रित तू में हुँ रेखा-क्रम, 
मधुर राग तू में स्वर-संगम, 
तू असीम में सीमा का भ्रम, 


काया छाया में रहस्यमय : 
प्रथसि प्रियतम का अभिनय क्या ! 


नीरजा 


(॥32 


बताता जा रे अभिमानी 


कण कण उबर करते लोचन, 
स्पन्दद भर देता सूनापन, 
जग का धन मेरा दुख निर्धन, 
तेरे वेभव की भिक्षुक या 
कहलाऊँ रानी ! 
बताता जा रे अभिमानी !' 


दीपक सा जलता अन्तस्तल, 
संचित कर आँसू के बादल, 
लिपटा है इससे प्रलयानिल, 
क्या यह दीप जलेगा तुझसे * 
भर हिम का पानी ? 
बताता जा रे अभिमानी ! 


चाहा था तुझ में मिटना भर, 
दें डाछा बनना मिट मिट कर, 
यह अभिज्ञाप दिया हैँ या वर, 
पहली मिलन-कथा हूँ या में 
चिर-विरह कहती ! 
बताता जा रे अभिमाती ! 
पच्चीस' 


इ॥०99॥ 9 वश? 0ऊ७ 39/2/ (४० ००० ४१०।. 
अआत्थि) को | ॥५) दे ९. देती # #ित्रेर] >० कत्त्य 
॥! सती का 
! खर्त्थिती १: ५९१० 
भधुर मधुर मेरे दीपक जल ! 
यूग युग प्रतिदिन है. 8 प्रतिपल, 
रा | 
प्रियतम का पैथ्च॒आठोकित कर ! 


सौरभ फंछा विप धूप _ बन, 
मई प हि >> ५ 5 
५० घल (पं हे 
दु मोम सा घुल रे मुदु तन; 22 
दे प्रकाश का सिन्धु अपरिमित, 


तेरे जीवन का अणू गल गल ! 


४ 3०4 
पूढक पूछक मेरे दीपक जल ! 

को 

ह2/८2॥ 


आम हित आई. 8. 
८४ सारे जीतर्क कोमल नूतन, 
दि _ अदानोी 
माँग रहे तुझसे ज्वाला-कण; 
गा ५ 
दब हां विश्व-शठभ सिर धुन कहता 'में 
३ रे । 
हाथ न जल पाया तुझ में मिल' ! 
हर 
#* सिहर मिद्रर मेरे दीपक जल ! 


जछते नभ में देख असंख्यक, 
जद स्नेहहीन नित कितने दीपक; 
जठमय सागर का उर जलता, 
विद्या ले घिरता है बादल! 
विहँस विहंस मेरे दीपक जल ! 
तीरजा 


द्रम के अंग हरित कोमलतम, 
ज्वाला को करते हृदयगम 
ञ ब्सुधा के जड़ अन्तर मे भी, 
(६6 बन्दी है तापों की हलचल ! 
बिखर बिखर मेरे दीपक जल । 


मेरी निश्वासों से द्रुततर 
सभग न तू बुझने का भय के 
में अंचल की ओट किये हूं 
अपनी मृदु पलकों से चंचल ' 

महज सहज मेरे दीपक जल ! 

5. हट अर १ थी ४! प्रा 

सीमा ही छघुता का वन्धन, «० हि ६220) 
है अनादि तू मत पढ़ियां गिन; हर कै कक 
6४7 में दृग के अक्षय कोपों से-- जि (्त्र्त 6) 
क्लेरि हे तुझ में भरती हँ आँस-जल ! 

सजल सजह मेरे दीपक जल ' 





93 
कट कर <्‌ 


है जे) 
तुम असीम ्े जे प्रकाश 3 मे 
तुम्र असीम तेरा प्रकाश चिर, डे, 5# २४९ /' 


खेलेंगे नव खेल निरन्तर; रहेलेट * 
तम के अणु अगु में विद्युत सौ-- 
अमिठ चित्र' अंकित करता चल 
सरल सरल मेरे दीपक जल ! 
सत्ताइंस 


कि है । 
2 


फ्िधाप द्दां 


42) । ५ 35१ 55३ ॥७५॥॥॥३ €+७५॥ ७५4, 
वह समीप आता छलनामय; 








५. आहट मत्रुर मिला में मिट जाता तू-- 
६ 20 « उसकी उज्ज्वल स्मित में घल खिल: 
| ; 


मदिर मदिर मेरे दीपक जल ' 
प्रियतम का पथ आलोकित कर ' 


नोरजा 





जर्त्क के हू आय आए 








>+ के # ०780+ हर] फ्र्त 
(८३9) (8) आऋडल तल हेटट। अंडे 
० ठः बकरे 2 छो 
७. ;० क्रो) [+ ऊपर 99 १५. 


मुखर पिक होले बोल ! 
टठीले हौले हौले बोल: 


जाग छटा देंगी मधु कलियाँ मधुप कहेंगे 'और ; 
%२) चौक गिरेंगे पीले पर्व अम्ब चलेंगे मौर 
है समीरण मत्त उठेगा डोल ' 


हठीले हौले होठे बोल ' 


मर्मर की वंणी में गूंजेगा मधुऋतु का प्यार; जहा 
झर जावेगा कम्पित तृण से लूघु सपना सुकुमार, हिल 








एक लघु आँसू वन बेमोल ! है (४६ 
हठीले हौले हौले बोल! मत 


आता कौन' नीड़ तज पूछेगा विहगों का रोर; 
दिग्वधुओं के घन-घूंघट के चंचल होंगे छोर; 
पुलक से होंगे सजल कपोल ! 
हठीले हौले होले बोल! 


उन्तोस 


» ग्रिय मरा निशाथ -तारवता मे आता चुपत्ाप, 


6 मेरे निमिषों से भी नीरब है उसकी पदचाप; 
5 207 सभग | यह पल घड़ियाँ अनमोल ! 
हज त हृठीले हौले हौले बोल ! 
७0 वह सपना वर्न वन आता जागृति में जाता लौट; 
के... मेरे श्रवण आज वैठे हें इत पलकों की ओट ; 
हा) व्यर्थ मत कानों में मधु घोल ! 
हृठीले हौले हौले बोल ! 
॥ के 
भर पावे तो स्व॒रलहरी में भर वह करुण हिलोर, 
ै ५. मेरा उर तज वह छिपने का ठौर न ढंढ़े भोर; 
हे को ४. उसे बाँध फिर पलकें खोल ! 
रह कि हठीले हौले हौले बोल! 
2)2/%% » 
धो) ह 4 
/ ५ 4 पे 
जा आ 
तर अ | ५५१] | 
मय 


नीरजा 


(७४2 


पथ देख बिता दी रेन 
में प्रिय हितानी नहीं ! 
पथदेख शिवा दी दा «ही 


चेन 


के कार सी एटा 
तम्र ने धोया नभनपथ 
सवासित हिमजल से; 
सने आँगन मे दोप 
जला दिए झिल मिल से 
आ प्रात बचा गया कोने 
अपरिचित, जानी नहीं * 
में प्रिय पहचानी नहीं ' 


पक । ५ 
, आह हे ऐ नाल 
6 स्साप्र द्पः 


धर कनक-थाल में मेघ 
सुनहला पाटल सा, हु 
कर बालारुण का कलश 
विहग-रव मंगल सा, 
आया प्रिय-पथ से प्रात-- 
सुनाई कहानी हहीं ! 
में प्रिय पहंचानी नहीं ! 
इक्तीस 


नव इद्धवनुपष सा चार 
महावर, अंजन ले, 


जजूपुर झुनझुन ले, 


फिर आई मनाते साँझ 


में बेसुव मानी नहीं! 
में प्रिय पहचानी नहीं! 


_ इन श्वासों को इतिहास 
७ आंकते युग वीते; 
रोमों में भर भर पुलक 
लौटते पल रीते; 


नयन से पानी नहीं! 
में प्रिय पहचानी नहीं ! 
. अलि कुहरा सा नभ, विश्व 
मिटे. बुद्बुद-जल सा; 
[यह दुख का राज्य अनन्त 
"रहेगा निशचल सा; 
हूँ प्रिय की अमर सुहागिति 
पथ की निशानी नहीं! 
में प्रिय पहचानी नहीं! 


(०) 


हँसते अवर नहीं जग-- 
की आँसू--लड़ियाँ देखो ! 
मेरे गीले पलक छुंओ मत 
मु्ईँ. कलियाँ. देखो! 





| 0) 
खाद २2 ही धि०्ट] ्॑ 


हँस देता नव इन्द्रधनुष की-- दल जतग: 
स्मित में घन मिटता मिटता; 
रंग जाता है विश्व राग से 
निष्फल दिन ढलता ढलता ; 
कर जाता संसार सुरभिप्रय य 
उरी सुमन झरतो झरता; 
भर जाता आछॉक _ तिमिर में %४८597# 
लघु दीपक बुझता बुझता; 


मिटनेवालों की हें तिष्दुर! ४६०.» (८३५६ 8 
बंसुध रंगरलियाँ देखो; ' ओ लिए (8। 
मेरे गीले पलक छुओ मत 

मुर्माई कलियाँ. देखो; 


नी० रे 


१३8 _. वेश नह्वर॒ बीज वनान को; 
>“तजुता पलछव वृन्त पतन के (द्रओे विशाल 
हेतु नये विकसाने को, 
मिटता लघ॒ पल प्रिय देखो 
रच कितने यूग कल्प मिटाने को; 
7 भूल गया जग भूल विपुल 
" भूलोंमय सृष्टि रचाने को! 





री रे नहीं 
४ 3-, मेरे बन्धन आज नहीं प्रिय 


। / 207, संसृति की कड़ियाँ देखो! 
# ५ 4 
ओह मेरे गीले पठक. छुओ , मत 
मुर्माई कलियाँ देखो! 
कफ 
पक 
ध्य्वा्से कहतीं 'आता प्रिय 
' 2 निश्वास बताते 'वह जाता; 
आँखों ने समझा अनजाना 
उर कहता चिर यह नाता; 
सुधि से सुन 'वह स्वप्त सजीला 
क्षण क्षण नृूतत वन आता, 
दुख उलझन में राह न पाता 
सुख दुग-जल में वह जाता; 
नीरजा 


(9१८ 0. 





सुझ में हो तो आज तुम्हीं 'में रू १40 #,, 

बन दुख की घड़ियाँ देखो! हट 

मेरे गीले पठक छुओ मत 
विखरी पंखुरियाँ देखो ; 


तेंतीस 


(४) 


इस जादूगरनी वीणा पर 
गा लेने दो क्षण भर गायक ! 


पल भर ही गाया चातक ने 
रोम रोम में प्यास प्यास भर ; 
काँप उठा आकुल सा अग जग 
सिहर गया तारोंमय अम्बर ; 


भर आया घन का उर गायक ! 
गा लेने दो क्षण भर गायक ! 


क्षण भर ही गाया फूलों ने 
दूग में जल अधरों में स्मित - धर, 
लघु उर के अनन्त सौरभ से ९४८४ 
कर डाला यह पथ नन्दन चिर; सतत 


3/7/923.20 
पाया चिर जीवन झर गायक !' 
गा लेने दो क्षण भर गायक ! 
नीरजा 


एक निमिष गाया दीपक न 
ज्वाला का हँस आलिगन कर; 
उस लघु पल से गवित हैं तू 
लघु रज-कण आभा का सागर, 


दिव उस पर न्योछावर गायक ! 
गा लेने दो क्षण भर गायक ! 


एः 
पियं में 28. 8/२५ 9 ।2 
शी घड़ी गा लू प्रिय में भी कि जन थी ' 


मधघर वंदना से भर अन्तर; ७० ८१८ । 


दुख हो सुखमय सुख हो दुखमय, 244 088 
उपल बनें पुलकित से निर्झर 
8] 
:०' मर हो जावें उग्र गायक ! 
गा लेने दो क्षण भर गायक ! 
७९ 
कि 
रे ५ हु 
८ 3४ 
व 
४5३४ ० 
है सती स 


(॥१) 


घन वनूं वर दो मुझे प्रिय ! 


जलरूधि-मानस से नव जन्म पा 
सुभग तेरे ही दृग-व्योम में, 


सजल व्यामल मंथर मूक सा 
तरल अश्रु-विनिमित गात हे. 


नित घिरूँ झर झर मिट प्रिय ! 
घन बनूं वर दो मुझे प्रिय ! 


नीरजा 


[89५2 
आ मेरी चिर मिलन-यामिनी ॥| 


तममयि ! घिर आ धीोरे धीरे, 
आज न सज अलकों में हीरे, 
चौंका दें जज श्वास न सीरे, 


हौले झरें शिथिल कवरी में -- 
गूंथे हरश्ंगार कामिनी ! 


हौले डाल पराग-बिछोने, 
आज न दे कलियों को रोने, 
दे चिर चंचल लहरें सोने, 


जगा न निद्वित विश्व ढालने 
विधु-प्याले से मधुर चाँदनी! 


परिमल भर लावे नीरब घन, 
गले न मृदु उर आँसू वन बन, 
हो न करुण पी प्री का क्रन्दन, 


अलि, जुगनू के छिन्न हार को 


पहिन न विहँंसे चपल दामिनी ! 
उन्तालीस 


अपलक हैं अलसाये छलोचन, 
मुक्तित वत गये मेरे बन्धन, 
है अनेन्त अब मेरा हूघु क्षण, 


रजनि! न मेरी उर-कम्पन से 
ही आज वजेगी विरह-रागिती ! 
/ तम में हो चल छाया का क्षय, 


सीमित की असीम में चिर लग, 
एक हार में हों शत शत जय, 


सजनि ! विश्व का कण कण मुझको 
आज कहेगा चिर सुहागिती ! 


नीरजा 


( 2॥9 


७ग[ओ मुरली की मतवाली ' 


ब्रुज की गलियाँ, * 
दुर्गंम पथ हो । 
शलों में मधुवन की कलियाँ: 
यमुना हो दृग के जलकण मं 
वंशी-ध्वनि उर की कम्पन में 


जो तू करुणा का मंगलघट ले ! 
वन आबे गोरसवाली ! 
जग ओ मुरली की मतवाली ! ' 


चरणों पर नवनिधियाँ खेलीं, 
पर तूने हँस पहनी सेली; 
चिर जाग्रत थी तू दीवानी, 
प्रिय की भिक्षुक दुख की रानी; 


खारे दृग-जल से सींच सींच 
प्रिय की सनेह-वेली पाली ' 
जग ओ मुरली की मतवाली ! 
इकतालीस 


की आह. कक के हल. (रहिए हे "॥ कई, ही लक 
नीलम सा तम सा हालाहल ;लिलहा 
छू तूने कर डाला उज्ज्वल, 
प्रिय के पदषझों का मघुजल ; 


फिर अपने मृदु कर से छूकर 
मध्‌ कर जा यह विष की प्याली ! 
जग ओ मुरली की मतवाली ! 


मर॒ुशेष हुआ यह मानसन्‍सर, 
गतिहीन मौन दुग के निर््र : 


इस शीत निशा का अन्त नहीं, 
आता पतार वसन्‍्त नहीं: 


गा तेरे ही पंचम स्वर से 


कसुमित हो यह डाली डाली ! 
जग ओ मुरली की मतवाली !! 


नीरजा 


(9०) 


कैसे संदेश प्रिय पहुंचाती ' 
( 06 न््ट] (>/] 
दग-जल की मित मसि है अक्षय 
है” मसिष्याली, झरते तारकद्य ; 


28 7070६ 
पल पल के उड़ते पृष्ठों पर, चर है 


संधि से लिख ब्वासों के अक्षर--) _्म 


।.२८ 


में अपने ही वेसुधपन में 
डिखती हूँ कुछ, कुछ लिख जाती ! 


छायापथ में छाया से चल, 
कितने आते जाते प्रतिपल ; तारे 


लगते उनके विश्राम इंगित, 
क्षण में रहस्य क्षण में परिचित; 


मिलता न दूत वह चिर परिचित 
जिसको उर का धन दे आती ! 


तंतालोसः 


अज्ञात पुलिन से, उज्ज्वलतर, 
किरण प्रवाल-तरणी में भर, 
तम के नीलम-कूलों पर नित, 


जो ले आती अरुणा सस्मित-- 


वह मेरी करुण कहानी में 
'मुस्कानें अंकित कर जाती ! 


प (स्ज केशर-पट तारक-बेंदी 
दूग अंजन मृदु पद में मेंहदी, 
आती भर मदिरा से गगरी, 
सन्ध्या अनुराग सुहागभरी; 
मेरे विषाद में वह अपने 
मधुरस की वंदें छठकाती ! ) 


डाले नव घन का अवगुण्ठन, 
दृग-तारक में सकरुण चितवन, 
पदध्वनि से सपने जाग्रत कर, 
इवासों से फैला मूक तिमिर, 
निशि अभिसारों में आँसू से 
मेरी मनहारें धो जाती! 


कैसे संदेश प्रिय पहुँचाती ! 
नीरजा 


(20) 


में बनी मधुमास आली ' 


आज मधुर विषाद की घिर करुण आई यामिनी ; 
बरस सृधि के इन्दु से छिटकी पुलक की चाँदनी ; 
उमड़ आई री दूगों में 
सजनि कालिन्दी निराली ! 


रजत-स्वप्नों में उदित अपलक विरल तारावली : 
जाग सुख-पिक ने अचानक मदिर पंचम तान ली; , 
वह चली निश्वास की मृदु 
वात मलय-निकुंज-पाली ' 


सजल रोमों में विछे हें पाँवड़े मधुस्नात से; 
आज जीवन के निमिष भी दूत हें अज्ञात से ; 


क्या न अब प्रिय की बजेगी 
मुरलिका मधु-रागवाली ? 


में बनी मधुमास आली ! 


पेंतालीस 


में मतवाली इधर, उधर प्रिय मेरा अलबेला सा हैं ! 


मेरी आँखों में इलकर 
छवि उसकी मोती बन आई ; 
उसके घन-्प्यालों में हें 
विद्युत्‌ सी मेरी परछाई; 
नभ में उसके दीप, स्नेह 
जलता है पर मेरा उनमें; 
मेरे हें यह प्राण, कहानी 
पर उसकी हर कम्पन में; 
यहाँ स्वप्न की हाट वहाँ अलि छाया का मेला सा है ! 


[ उसकी स्मित टुटती रहती 

कलियों में मेरे मधुवन की; 

उसकी मधुशाला में बिकती 
मादकता मेरे मत की; 

मेरा दुख का राज्य मधुर 
उसकी सुधि के पल रखवाले ; 

उसका सुख का कोप वेदना -- / 
के मेने ताले ६/ डाले 

वह सौरभ का सिन्धु मधुर जीवन मधु की वेला सा है गी 
नीरजा 


«मुझे न जाना अलि ! उसने 
जाना इन आँखों का पानी; 
मेने देखा उसे नहीं 
पदध्वनि है केवल पहचानी ; 
, मेरे मानस में उसकी स्मृति 
भी तो विस्मृति बन आती; 
उसके नीरब मन्दिर में 
काया भी छाया हो जाती ; 
क्यों यह निर्मम खेल सजनि ! उसने मुझसे खेला सा है?) 


सेंसालीस 


तुमको क्या देखूं चिर नूतन 
जिसके काले तिल में विम्बित, 
हो जाते लघु तृण औ' अम्बर, 
निश्चलता में स्व॒प्नों से जग, 
४20 77 चंचल हो भर देता सागर! 
2 जिस विन सब आकार-हीन तम, 
' देख न पाई में यह लोचन ! 


तुमको पहचान क्या सुन्दर ! 
५ अर | 


जो मेरे सुख दुख से उर्वर, 
जिसको में अपना कह गवित, 
।“ करता सूनेपन को, पल में, 
जड़ को नकद कम्पन में कुसुमित, 
जो मेरी झवासों का उद्गम, 
जान न पाई अपना ही उर! 


तुमको क्या बाँयूँ छायातन 


नोरजा 


27 


तेरी विरह-निशा जिसका दित, 
जो स्वच्छन्द मुझे है वन्धन, 
अणुमय हो बनता जो जगमय, 


नस । जे 
उड़त रहना जिसका स्पन्दन, 


जीवन जिससे मेरा संगम, 
बाँध न पाई अपना चल मन! हाल 


तुमको क्या रोकूं चिर चंचल! 


५ ६& 

207. ५४ 

हा 
नगर 


दे (रन !!८ 
५4 है 


जिसका मिट जाना प्रलयंकर, 
बनना ही संसृति का अंकुर, 
मेरी पलकों का द्रुत कम्पन, 
हैं जिसका उत्थान पतन चिर, 


' मुझसे जो नव और चिरन्तन, 
रोक न पाई में वह लघु पल! 


नी ४ 


70 


प्रिय गया है छोट रात ! 
सजल धवल अल्स चरण, 
मक मंदिर मधुर करुण, 
चाँदनी है अभश्रुस्नात ! 


सोरभ-मंद ढाल शिधिल, 
मंद विछा प्रवाल वकल, 
गरी गई सी चपल वात ! ५ 


युग युग जल मूक विकल, 
'पुलकित अब स्नेह-तरल, 
दीपक है स्वप्नसात्‌ ! 


किसके पदचिह्न विम॑ल, 
तारकों में अमिट विरल, 
गिन रहे हैं नीर-जात्‌ ! 


५ भालिजी 280 


१० किसकी पदचाप चकित, 


जग उठे हैं जन्म अमित, 
इ्वास इवास में प्रभात! 


सीरजा 


।(/ 


रे 


( 64) 


एक बार आओ इस पथ से 
मलय-अनिल वन हे चिर चंचल ! 


अधरों पर स्मित सी किरणें ले 
का १९: « श्रमकण से चचित सकरुण मुख, 
हैँ विरह-यामिती ६!” 
पथ में लेकर सपने सुख-दुख, 
आज सला दो चिर निद्रा में 
>.£७४ « सरभित कर इसके चल कुन्तुल !! 
मद नभ के उर में छाले से 
| निष्ठर प्रहही से पल पल के, 
#* ल्रम न जिन पर मंडराते प्रिय ! 
भस्म न बनते .जो जल जल के, 
आज वुझा जाओ अम्वर के 
स्नेहहीन यह दीपक झिलमिल ! 


अं तम तुम हो और विश्व में.) हर) 

। रे मेरा चिर परिचित सूनापन, 

| मेरी छाया हो मुझमें लय 

छाया में संसृति का स्पन्दन, 
में पाऊँ सौरभ सा जीवन 
तेरी निश्वासों में घुल मिल! 


दृक्ष्यावन 


(28) 


क्यों जग कहता मतवाली ? 


बह 
ं प्‌ ५ 
क्यों न शलभ पर लूट लुट जाऊं, 
' झुलसे पंखों को चुन लाऊँ, 
उन पर दीपशिखा अँकवाऊँ, 
! मैंने जलने ही... में 
अलि! मेंने जलने ही रे, द्रव 
जीवन की निधि पा ली! 


व्विते। 
क्या अनुनय में मनहारों 
क्या आँसू में उदगारों 
आवाहन में अभिसारों 
जब मेने अपने प्राणों में 
प्रिय की छाँह छिपा ली! 


उसे >सट 3 


भावे क्‍या अलि! अस्थिर मधुदिन, 
दो दिन का मृदु मधुकर-गुंजन, 
पल भर का यह मध-मद वितरण 
चिर वसन्‍्त है मेरे इस 
पतझर की डाली डाली ! 


नोरजा 


ध्ख 


9०४ न्याह द््द्य व्छ 2743) % 

ब्जी द्ोर खाता उल 5 

( जो न हृदय अपना बिंधवारँ, 5 (95 52 

निश्वासों के तार बनाऊं, शुरू >डट 

तो कह किसका हार बनाऊं, र्क 
तारों ने वह दृष्टि, कली ने 

उनकी हेंसी चुरा ली !) 


मंने कब देखी मधुशाल़ा ? मिलात भ सुर 
कब माँगा मरकृत का प्याला? 


7 
कर 38 हारा चकऔ2िक्)) केवल म; 
मेने तो उनकी स्मित में] रउ२बव खरहर्ता 
केवल आँखें धो डालीं! 
क्यों जग कहता मतवाली ? 


तिश्पन 


५८१/ 


अत्कान 


जाने किसकी स्मित रूम झूम, 
जाती कलियों को चूम चूम ! 


उनके लघु उर में जग, अलत्तित, 
सौरभ-शिशु चल देता विस्मित; 
हौले मृदु पद से डोल डोल, 
मुदू पंखुरियों के द्वार खोल ! 
कुम्हला जाती कलिका अजान) 
वह सुरभित करता विद्व, घुम ! 


जाने किसकी छवि हूम झूम, 
जाती मेघों को चूम चूम! 


नीरजा 


वे मत्थर जल के ब्रिन्दु चकित, 
नभ को तज ढुंल पड़ते विचलित ! 
विद्युत के दीपक ले चंचल, 
सांगर सा गन कर निष्फल, 


घन थकते उनको खोज खोज,. 
फिर मिट जाते ज्यों विफल घूम !' 


जाने किसकी ध्वनि रूम झूम, 
जाती अचलों को चूम चम! 


उनके जड़ जीवन में संचित, 
सपने वनते निर पुलकित; 
प्रस्तर के अणु घुल घुल अधीर, 
उसमें भरते नव स्नेह-्तीर 


वह वह चलता अज्ञात देश, 
प्यासों में भरता प्राण, झूम 


जाने किसकी सुधि रूम झूम, 
जाती पलकों को चूम चूम! 


उर-कोषों के मोती अविदित, 
वन पिघल पिघल कर तरल रजत, 
भरते आँखों में बार बार, 
रोक न आज झकते अपार; 


मिटते ही जाते हैं प्रतिपल, 
इन घूलि-कर्णों के चरण चूम! 


पचपन 


४ / 


तेरी सुधि विन क्षण क्षण सना ! 


कम्पित कम्पित, 
पुलकित॑पुलकित, 
परछाई मेरी से त्रित्रित, . ०] 
रहने दो रज का मंजु मुकुर, ब्लड 8१8 न (५ 
इस विन श्ृंगार-सदन सूना ! 
तेरी सृधि विन क्षण क्षण सूना ! 


सपने औ' स्मित, 
जिप्तमें अंकित, 
सुख दुख के,डोरों से निर्मित 
अपनेपन की अवगृष्ठन बिन 
“५ मेरा अपछक आनन सूना। 
तेरी सुधि ब्रिन क्षण क्षण सूना ! 


जिनका चुम्बन, 
चौंकाता मन, 
बेसुधपन में भरता जीवन, 
भूलों के शूलों विन नूतन, 
_ -.'' 'छर का कुसुमित उपवन सूना ! 
5 तेरी सुधि विन क्षण क्षण सूना! 
नीरजा 


दुग-पुलिनों पर, कि. री पक 
्ञ ४) 
हिम से मृदुतर, ०7 या 
करुणा की लहरों में वह कर, 5220. 
जो आ जाते मोती, उन विन, 
नवनिधियोंमय जीवन सूना ! 
तेरी सुधि बिन क्षण क्षण सूना ! 





जिसका रोदन, 
जिसकी किलकन, 
मुखरित कर देते सूनापन, 
इन मिलन-विरह-शिशुओं के विन 
, विस्तत जग का आँगन सूता! 
तेरी संधि बिन क्षण क्षण सूना! 


सत्तावन 





टूट गया वह दर्षण निर्मम ! 


उसमें हँस दी मेरी छाया! 
मझमें रो दी ममता माया, 
अश्व-हास ने विश्व सजाया, 


रहे. खेलते आँखमिचौनी 
प्रिय | जिसके परदे में 'में' 'तुम' ! 
टूट गय्रा वह दर्षण निर्मम ' 


अपने दो आकार बनाने, 
दोनों का अभिसार दिखाने, 
भूलों का संसार बसाने, 


जो झिलमिल झिलमिल सा तुमने 
हँस हँस दे डाला था निरुपम ! 
टूट गया वह दर्पण निर्मम ! 
नोरजा 


कैसा पतझर कैसा सावन, 
कैसी मिलन विरह की उलझन, 
कैसा पल घड़ियोंगयय जीवन, 


कैसे निशि-दिन कैसे सुख-दुख 
आज विश्व में तुम हो या तम 
टूटः गया वह दर्पण निर्मम ! 


किसमें देख संवारूँ कुन्तल, 
अंगराग पुलकों का मल मल, 
स्वप्नों से आँजूं पलकें चल, 


किस पर रीझूं किस से रूठूं 
भर हूं किस छवि से अन्तरतम !' 
टूट गया वह दर्पण निर्मम ! 


आज कहाँ मेरा अपनापन, 
तेरे छिपने का अवगुण्ठन, 
मेरा वन्‍्धन तेरा साधन, 


तुम मुझ में अपना सुख देखो 


में तुम में अपना दुख प्रियतम : 
टूट गया वह दर्पण निर्मम 


कर. (५ 2: 
ओ विभावरी ! 
चाँदनी का अंगराग, ' 
माँग में सजा पराग, 
रब्मि-तार बाँध मुंदुल 
चिक्र-भार री! 
ओ विभावरी ! 
अनिल घृम देश देश, 
लाया प्रिय का संदेश, 
मोतियों के सुमन-कोष, 
वार वार री! 
ओ विभावरी ! 


लेकर मृदू ऊर्म्मवीन, 
कुछ मधुर करुण नवीन, 
प्रिय की पदचाप-मदिर 
गा मलार री! 
ओ विभावरी ! 
वहने दे तिमिर भार, 
बुझने दे यह अँगार, 
पहिन सुरभि का दुकूल 
वकुलहार री! 
ओ विभावरी ! 


नसीरजा 


(38) 


प्रिय ! जिसने दुख पाला हो ! 


जिन प्राणों से लिपटी हो 
पीड़ा सुरभित चन्दन सी, 
तूफानों की छाया हो 
जिसको प्रिय-आलिगन सी, 


जिसको जीवन की हारें 
हों जय के अभिनन्दन सी, 
वर दो यह मेरा आँसू 
उसके उर की माला हो ! 


जो उजियाला देता हो 

जल जल अपनी ज्वाला में 
अपना सुख बाँट दिया हो 

जिसने इस मघुशाला में, 


हँस हालाहल ढाला हो 
अपनी मधु की हाला में 
मेरी साधों से निरमित 
उन अधरों का प्यारा हो ! 
इकसठ 


दीपक में पतंग जलता क्यों ? 
प्रिय की आभा में जीता फिर 
दूरी का अभिनय करता क्यों !? 
पागल रे पतंग जलता क्यों? 
उजियाला जिसका दीपक में, 
मुझमें भी है वह चिनगारी, 
अपनी ज्वाला देख, अन्य की 
ज्वाला पर इतनी ममता क्यों? 
गिरता कब दीपक, दीपक में, 
तारक में तारक कब्र घुलता ? 
तेरा ही उन्‍्माद शिखा में 
जलता हैं फिर आकलता क्यों ! 
पाता जड़ जीवन, जीवन से, 
तम दिन में मिल दिन हो जाता; 
पर जीवन के, आभा के कण, 
एक सदा, भ्रम में फिरता क्यों ! 
जो तू जलने को पागल हो, 
आँसू का जल स्नेह बनेगा; 
धूमहीन निस्पंद जगत में 
जल वुझ, यह ऋ्दन करता क्यों ? 
दीपक में पतंग जलता क्यों ? 
'चीरजा 


( 35) 


आँसू का मोल न हूंगी में ! 


यह क्षण क्या? द्वुत मेरा स्पन्दन; 
यह रज क्या? नव मेरा मृदु तन; 
यह जग क्या? लूघु मेरा दर्पण; 
प्रिय तुम क्या? चिर मेरे जीवन; 


मेरे सब सब में प्रिय तुम, 
किससे व्यापार करूँगी में ? 


आँस्‌ का मोल न ढूंगी में ? 


निर्बलल हो जाने दो बादल, 
मधु से रीते सुमनों के दल; 
करुणा विन जगती का अंचल, 
मधुर व्यथा बिन जीवन के पल; 





मेरे दूग में अक्षय जल, 
रहने दो विश्व भरूंगी में! 
आँसू का मोल न लूंगीः में ! 
तिरसठ 


नीरजा 


का ५ हक अं कु 
मिथ्या, प्रिय मेरा अवगुष्ठन, 
पाप शाप, मेरा भोलापन ! 
चरम सत्य, यह सुधि का दंशन, 
अन्तहीन, मेरा करुणा-कण; 


युग युग के बन्धन को प्रिय ! 
पल में हँस 'मुक्ति' कहूँगी में ! 


आँसू का मोल न हूंगी में! 


) 
| 26: “० 
जी ४ 
4०५ कं 
कमलदल पर किरण-अंकित 
चित्र हूं में वया चितेरे! 


बादलों की प्यालियाँ भर 
चाँदी के सार से, 


तूलिका कर इबच्द्रधनु 
तुमने रँगा उर प्यार से; 


काल के लघु अश्रु से 
धुल जायेंगे क्या रज़ मेरे ? 


तड़ित्‌ सुधि में, बेदना में 
करुण पावस-रात भी; 


आँक स्वप्नों में दिया 
तुमने वसन्त-प्रभात भी ; 


क्या शिरीप-प्रसुन से 
कुम्हलायेंगे यह साज मेरे ? 


पेंसठ 
नी० ५ 


है युगों का मृक परिचय 
देश से इस राह से; 
हो गई सुरभित यहाँ की 
रेणु मेरी चाह से; 
नाश के निश्वास से 
मिट पायेंगे क्‍या चिह्न मेरे ? 
नाच उठते निमिष पल 
मेरे चरण की चाप से; 
नाप ली निःसीमता 
मेंने दृगों के माप से ; 
मृत्यु के उर में समा क्या 
पायेंगे अब प्राण मेरे? ' 
आँक दी जग के हृदय में 
अमिट मेरी थ्यास क्यों ? 
अश्रुमय अवसाद क्यों यह 
पुलक-कम्पन-लास क्यों ? 


* में मिटूंगी क्‍या अमर 
हो जायेंगे उपहार मेरे? 


जा 09 0; 
(४४ 5 


(372 
प्रिय! में हूँ एक पहेली भी ! 


जितना मधु जितना मधुर हास 
जितना मद तेरी चितवन में, औडे ७ हा 
* जितना क्रन्दन जितना विष्ाद 5 प ५ ते 
जितना विष जग के स्पन्दन में, 


पी पी में चिर दुख-प्यास बनी 
सुख-सरिता की रंँगरेली भी ! 


मेरे प्रतिरोमों से अविरत, 
झरते हैं निमचर और आग; 
करतीं विरक्ति आसक्त प्यार, 
मेरे व्वासों में जाग जाग; 


प्रिय में सीमा की गोदपली 
पर हूँ असीम से खेली भी! 


सरसठ 


)704| 


) 


ड0 


क्या नई मेरी कहानी ! 


विश्व का कण कण सुनाता 
प्रिय वही गाथा पुरानी ! 


: सजल बादल का हृदय-कण, 
४. चू पड़ा जब पिघल भू पर, 


पी गया उसको अपरिचित 
२) १) ५ 
0: तृषित दरका पंक का उर; 


मिट गई उससे तड़ित सी 
हाय वारिद की निशानी ! 
करुण वह मेरी कहानी ! 
जन्म से मृदु कज्ज-उर में 
नित्य पाकर प्यार लालन, 


अनिल के चल पड्डू पर फिर 
उड़ गया जब गन्ध उन्मन, 


बन गया तब सर अपरिचित 
हो गई कलिका विरानी ! 


निठुर वह मेरी कहानी ! 
तीरजा 





चौर गिरि का कठिन मानस 
बह गया जो स्नेह-निर्झ र, 
ले लिया उसको अतिथि कह 
जलधि ने जब॒ अंक में भर, 


2 
िर >> 


वह सुधा सा मधुर पल में | आह 
हो गया तब क्षार पानी | , व? 7 
की 


मर । 


थे ल्‍्उ 
| 8४ 
नी / 


अमिट वह मेरी कहानी! काल | 


की] 


उनहृत्तर 


मधुवेला है आज >लाले 
2 
भरे तू जीवन-पाटल फूल ! 


(39) 
है पं. 
बे 


० 
१० 


| आई दुख की रात मोतियों की देने जयमाल; 
| सुख की मन्द बतास खोलती पलकें दे दे ताल; 


डर मत रे सुकूमार ! 
तुझे दुलराने आये शूल़.! “7 ' 
अरे तू जीवन-पाटल फूल | 


भिक्षुक सा यह विश्व खड़ा हैं पाने करुणा ध्यार; 
हँस उठ रे नादान खोल दे पंखुरियों के द्वार; 


रीते कर ले कोष 
नहीं कल सोना होगा धूल ! 


अरे तू जीवन-पाटल, फूल ! 


नौरजा 


। 


(4०) 
क्सेनरि 
यह पतझर मधुवन भी हो ! 


न्पा 7] 
दुख सा तुषार सोता हो 
बेसध सा जब उपवन में, 
उस पर छलका देती हो 
वनश्री मुधु भर चितवन में; श ८९7 
हा 
व्गी2! कु 
शलों का दंशन भी हो / खख के 
कलियों का चुम्बन भी हो! 





औरेल 
(7797/॥ ) 


के. 
7 
सखे पलल्‍लव फिरते हों 


कहने जब- करुण कहानी, 
माझुत परिमल का आसन 
नभ दे नयनों का पानी, 
ये 37 9) ्‌ 


४४ 
जब अलिकल का क्रनन्‍्दन हो 


३०6 पिक का कल कूजन भी हो! 
इकहत्तर 


जब संध्या ने आँस में 
अंजन से हो मसि घोी, 
तब॒प्राची के अज्चल में 
हो स्मित से चचित रोली; 


जाग 
काली अपलक रजनी में 
२2४2 मर दिन का उन्मीटन भी हो! 
9 श्|टो 


)७ १ 


५ लेती हों ५ 

52. जब पलकें गढ़ लेती हों ॥9)7 आल आह 
<)0 ?!  स्वाती के जल विन मोती, ७॥ ३१८ 029१९ 
अधरों पर स्मित की रेखा :06%) (9.0 &/ (0 १४४7) 


ने गेती 6 जे) १/ /-फऋ्ा 
हो आकर उनको घोती, । 


ले. 5७ (2- 

(लिरह आल 

निर्मम निदाघ में मेरे 

करुणा का नव घन भी हो! 2792 77 


पढे 


मीरजा 


) 
आई हा 
(4) 
च््स 9३४79 


मस्काता संकेत-भरा नभ उधम हट 7 
ह्रा5 अलि क्या प्रिय आनेवाले हैं ४४ ४ 





आल 
लि> 228 टट 
विद्यत॒ के चल स्वणपाश मं बंध हंस दता रोता जलधर 


अपने बे मानस की ज्वाला गीतों से/नहलाता सागर 
रा भा) 27/ 5 हि 
दिन निशि को, देती निशि दिन को 
कनक-रजत के मधुप्याले हें! 
अलि क्या प्रिय आनेवाले हैं ? 





507 आल के 39०! १? 
भाछ को टतो हा शिएत है 
मोती बिखरातीं नपर के छिप तारक-परियाँ नतेन कर; 


हिमकण पर आता जाता--मल्यानिल परिमल से अंजलि भर 


भ्रान्‍्त पथिक से फिर फिर आते 
विस्मित पल क्षण मतवाले हें? 
अलि क्या प्रिय आनेवाले हैं? 
तिहत्तर 


बत्प.. ९३. «व 
कक तय 


के थे कर फड ठ 38 9 तो 
” सघन बेदना के तम में, सुधि जाती सुख सोने के कण भरे; * 
सुरधन्‌ नव रचतीं निश्वासें, स्मित का इन भीगे अधरों पर; 


६ गा 2४]>,6) 


आज आँसओं के कोषों पर 
स्वप्न बने पहरेवाल हैं ! 
अलि क्या प्रिय आनेवाले हैं ? 


है! (८ 
पाई. | ॥॒ चली 
हु हि 3५४ को 
) ते 
80 क।7 7 


नयन श्रवणमय श्रवण नयनमय आज हो रहे कंसी उलझन ! 
रोम-रोम में होता री सखि एक नया उर का-सा स्पन्दन ! 


पुलकों से भर फूल बन गये 
जितने प्राणों के छाले हैं ! 
अलि क्या प्रिय आनेवाल हैं? 


नोरजा 


'>777. 9 ०५ 
को. सम चुए2र ढार्ती हूं। 
(५१) 
ह#+ हज सर भ् ठो न ( 
्त की हों ॥ 'च्ज््ुचा का! ५ दि 
झरतें नित लोचन मेरे हों 7 #रतों है| 


जलती जो युग युग से उज्ज्वल, 
आभा से रच रच मुक्ताहल 


वह तारक-माला उनकी, 
चल विद्युत्‌ के कंकण मेरे हों ! 
झरते नित लोचन मेरे हों! 


ले छे तरल रजत औ' कंचन, 
निशि-दिन ने लीपा जो आँगन, 


वह सृषमामय नभ उनका, 
पल पल मिटते नव घन मेरे हों ! 
झरते नित लोचन मेरे हों ! 


पद्मराग-कलियों से विकसित, 


नीलम के अल्यों से मुखरित, ०7४ ढो रथ 


(णे 
चिर सुरभित नन्‍्दन उनका, 
यह अश्रुभार-नत तृण मेरे हों! 
झरते नित लोचन मेरे हों ! 
पचहत्तर 


/ तम सा नीरव नभ सा विस्तृत 
* हास रुदन से दूर अपरिचित 
हक 
वह सूनापन हो उनका, 
यह सुखदुखमय स्पन्दन मेरे हों ! 
झरते नित छोचन मेरे हों ! 


जिसमें कसक न सुधि का दंशन, 
प्रिय में मिट जाने के साधन, 


वे तिर्वाण--मुक्तित उनके, 
जीवन के शत-बन्धन मेरे हों ! 
झरते नित लोचन मेरे हों ! 


बुद्बृद॒में आवर्त अपरिमित, 
कण में शत जीवन परिवर्तित, 
हों चिर सृष्टि-प्रढय उनके, 
बनने मिटने के क्षण मेरे हों! 
झरते नित लोचन मेरे हों ! 


सस्मित पुलकित नित परिमलमय, टे 
८0 5 इच्द्रधनूप सा ववरंगोंमय, >र्ट $ 





अगर जग उनका कण कण उनका, 
पल भर वे निर्मम हों? 
झरते नित लोचन मेरे हों ! 
नोरजा 


५3 
लाये कौन सेंदेश नये घन ! गोंद ले 


अम्बर गवित, 
हो आया नत, शी 
नन 2 


चिर निस्पन्द हृदय में उसके 
उमड़े री पलकों के सावन 
लाये कोन संदेश नये घन ! 


चोंकी निद्रित, ढ 
रजनी अलूसित, 7० ट्री ु 


ए्व्म 8 की 

श्यामल पुलकित कम्पित (कर में जद के 9६ 
दमक उठे ब्दुत के कंकण ! ते2२ 
लाये कौन संदेश नये घन ! 


हित ) | व्फे हि 
दिशि का चंचल, दि ?? श््नो ऋ्ान्तिर ह37) * 
६५ पस्मिल अंचल, 
छिन्न हार से बिखर पड़े सखि ! ्क 
जुगन्‌ के लघु हीरक के कण ! 
लाये कौन संदेश नये घन ! 
7 ४“ *'' सतहत्तर 


प्र 
3%:* 


फ्ा इतोधहती 


बज 


॥ 
जड़ जग स्पन्दित, 
.._ निश्चल कम्पित, 
फूट पड़े अवनी के संचित 
सपने मृदुतम अंकुर बन वन ! 


है 2 
2 लाये कौन संदेश नये घन ! 


५ 


पं 
ण्ग 


१८५५-५८ 





रोया चातक, 
सकुचाया पिक, 
मत्त मयूरों ने सूने में 
झड़ियों का दुृहराया नतंन ! 
लाये कौन संदेश नये घन ! 


सुख दुख से भर 
आया लघु उर, 
मोती से उजले जलकण से 
छाये मेरे विस्मित लोचन ! 
लाये कौन संदेश नये घन ! 





नोरजा 


5 0 0 


(4 १) 


कहता जग दुख को प्यार न कर ! 


छ्ॉ कै कर, 
अनुत्ीधे मोती यह दृग के 
बंध पाये बन्धन में किसके ? 
पल पल बनते पल पल मिटते, 
तू निष्फल गुथ गुथ हार न कर ! 


कहता जग दुख को प्यार न कर ! 


427! ट् 
किसने निज को खोकर पाया ? अपलो ६८% 5) 


किसने पहचानी वह छाया ? 
अन्य 
तू भ्रम वह तम तेरा प्रियतम 


आ सूने में अभिसार न कर ! 
कहता जग दुख को प्यार न कर ! 
यह मघुर कसक तेरे उर की, 
कंचन की और न हीरक की ; 


मेरी स्मित से इसका विनिमय 
कर ले या चल व्यापार न कर ! 


कहता जग दुख को प्यार न कर ! 
उन्यासो 


: दर्पणमय हैँ अणु अणु मेरा, 
प्रतिबिम्बित रोम रोम तेरा; 


अपनी प्रतिछाया से भोले ! 
इतनी अनुनय मनुहार न कर ! 


कहता जग दुख को प्यार न कर! 


सुख-मधु में क्या दुख का मिश्रण ! 
दुख-विष में क्‍या सुख-मिश्री-कण ! 


जाना कलियों के देश तुझे 
तो जूलों से श्रृंगार न कर ! 


कहता जग दुख को प्यार न कर ! 


[५59 
मत अरुण घूंघट खोल री ! 


वन्‍त बिन नभ में खिले जो, 
अश्र्‌ बरसाते हँस जो, 


तारकों के वे सुमन 
मत चयन कर अनमोल री! 


तरल सोने से धलीं ये, 
पद्मरगों से सत्जीं ये, 
उलझ अलक  जायँंगी 


मत अनिलपथ में डोल री! . ०६ 
चर! 6 जे? १२ 
५ जेट 
र क 


निशि गई मोत्री सजाकर, री ' (० 
हाट फूलों में लगाकर, 


लाज से गल जाय॑ंगे 
मत पूछ इनसे मोल री! 


स्वर्ण-कुमकूम में वसा कर, 
है रंगी नव मंघ-चूनर, 


बिछल मत घुल जायगी 
इन लहरियों में लोल री! 


इक्यासो 
नी० ६ 


9 है “री 
8 ५/..# चाँदनी की सित सुधा भर, 


ल्‍ 
रा टता इनसे सुधाकर, 
0 ल्यों न 
मत कली की प्यालियों में 
है 5.8: छाल _ मदिरा घोल री! 


पलक सीपें नींद का जल, 
स्वप्तमुक्ता रच रहें, मिल, 


हैं न विनिमय के लिए 
स्मित से इन्हें मत तोल री! 
खेल सुख-दुख से चपल थक, 
सो गया जग-शिज्र॒ अचानक, 


जाग मचलेगा न तू 
कल खंग-पिकों में बोल री! 


सीरजा 


दक्ष जिशकाए रेट पड 
नकाखखव है को अगठा पीडिह हैं + 
 “दनद आह 2 
७ (५ ह्ड 
; भर के ०62 27724 
्ट तने न 
जंग करुण करुण, में मधुर मधुर ! 
दोनों मिल कर देते रजकण, 
चिर करुण-मधुर सुन्दर सुन्दर ! 
श्प्र्+ 
जग पतझसर | नीख राढ, 
पहने हिमेजल की अश्रुमाल, 
में पिक वन गाती डाल डाल, 
सुन फूट फूट उठते पल पल, 
सुख-दु-मंजरियों के अंक्र ! 
क्बल्म्रि 
हे एक्ट शशि ले 
॥ उस ब्गे ् 
औए) विस्मृत-शुहि के हिम-किरण-वाण, 


करते जीवन-सर मूकप्राण ; 
वन मलय-पवन चढ़ रश्मि-यान, 
में आती ले मधु का सँंदेश, 
भरने नीरव उर में ममर ! 
ब्रिरासो 


8+2 तब स्लो का 5८ /५,५ ८ 5 


2 0१ यह नियति-तिमिर-सागर अपार, |] 
42 बुझते जिसमें तारक-अंगार; 
ह। में प्रथम रश्मि सी कर श्रृंगार, 
आ अपनी छब्रि से ज्योतिर्मय, 
कर देती उसकी लहर लहर! 


युग से थी प्रिय की मूक बीन, 
थे तार शिथिल कम्पनविहीन ; 
मेंने द्रुत उनकी नींद छीन, 


| पी 
# 7 4“ 29 ।सनापन कर डाला क्षण में 
ञ्रीत है] च््च क्र लि कारों से 
जी हे, #2 ६, | नव झंकारों से, करुण-मधुर ॥;॒ 
जग जग करुण करुण, में मधुर मधुर ! 


नीरजा 


१९८ | कई (9 
श्ष्व 
७ छह 0) ४ 
क्र 2] शेर 70५ 
99 


प्राणपिक प्रिय--ताम रे कह ! 
> ०. (+प्रीजन ६ 
ल य में, अतीय अगट 7 
में मिटी निस्‍्सीम प्रिय गे 2) रकटज की ॥॥ 
वह गया बँध लघु हृदय में; ऋऋ+ व ६ ७2/ 
अब विरह की रात को तू हैं. 22ई/ 
चिर मिलन का प्रात रे कह ! 


न 
. विश्व रसमय कर रहा जल; > -क्षवेदगी ? 
यह नहीं क्रन्दन हठीले ! 
सजल पावसमास रे कह ! 


ले गया जिसको लुभा दिन, 
लौटती वह स्वप्त बन बन; 
हैं न मेरी नींद, जागृति 
का इसे उत्पात रे कह ! 


एक प्रिय-दृग-श्यामता सा, 
दूसरा स्मित की विभा सा; 
यह नहीं निशिदिन इन्हें 
प्रिय का मधुर उपहार रे कह ! 
पत्मा सो 


इवास से स्पन्दन रहे झर, 
लोचनों से रिस रहा उर; 
दान क्या प्रिय ने दिया 
निर्वाणँ का वरदान रे कह ! 


चल क्षणों का क्षणिक संचय, 


बालुका से बिन्दु-परिचय; क्र 
हे थ्‌ कह न ५३५ दबे ह 
4 | प्रिय का निदुर उपहार रे कह ! 


नोरजा 


तुम दुख वन इस पथ से आना ! 
9 छ 

शलों में नित मदु पाटल सा, 

खिलने देना मेरा जीवन 


सर हट 

क्या हार बनेगा वह जिसने है ७9% 
सीखा न हृदय को विधवाना ! थी? 

७7870 9॥; 


वह सौरभ हूँ में जो उड़कर 
कलिका में लौट नहीं पाता; 
पर कलिका के नाते ही प्रिय 
जिसको जग ने सौरभ जाना! 


नित जलता रहने दो तिल तिल, 
अपनी ज्वाला में उर मेरा; 


इसकी विभति में, फिर आकर 
अपने पद-चिह्न वना जाना ! 


वर देते हो तो कर दो ना, 


चिर आँखमिचोनी यह अपनी ; ज>मे- हट्थ्ा के 


ह क७:६/२ 
जीवन में खोज तुम्हारी हैं 

मिटना ही तुमको छ पाना ! 
सतासी 


प्रिय ! तेरे उर में जग जावे, 
प्रतिध्वनि जब मेरे पी पी की ; 
उसको जग समझे बादल में 
विद्युत्‌ का वर वन मिट जाना ! 


तुम चुपक से आ बस जाओ, 
सुख-दुख सपनों में ब्वासों में; 
पर मन कह देगा “यह वे हैं 
आँखें कह देंगी 'पहचाना'। 


जड़ जग के अणओं में स्मित से, 
तुमने प्रिय जब डाला जीवन, 
मेरी आँखों ने सोंच उन्हें 
सिखलाया हँसना खिल जाना ! 
8 अयलल 
कहर जेसे घन आतुप में, 
यह संसृति मुझमें लय होगी; 
अपने रागों से लघु वीणा 
मेरी मत आज जगा जाता! 
तुम दुख बन इस पथ से आना! 


नीरजा 


( ५ १० 
अलि वरदान मेरे नयन ! 


उमड़ता भव-अतलसागर, 
लहर लेते सुखसरोवर ; 
चाहते पर अश्रु का लघु 
बिन्दु प्यासे नयन ! 
प्रिय घनश्याम चातक नयन ! 


पी उजाला तिमिर पल में, 
फेंकता रविपात्र जल में, 
तब पिलाते स्नेह अणु अणु 
को छलकते नयन ! 
देख-मद के चपषक यह नयन ! 


छू अरुण का किरण-चामर, 
) बुझ गये नभ-दीप निर्भर; 






जल रहे अविराम पथ में 
किन्तु निश्चल नयन ! 
तममय विरह दीपक नयन ! 
नवासो 


उलझते न्ति बुद्वुदे शत, 
घेरते आवर्त आ द्व॒ुत; 
पर न रहता लेश, प्रिय की 
स्मित रंगे यह नयन ! 
जीवन-सरित-सरसिज नयन ! 


में मिट ज्यों मिट गया घन, 
उर मिटे ज्यों तड़ित्‌-कम्पन ; 


फूट कण कण से प्रकट हों 
केन्‍्तु अगणित नयन ! 
प्रिय के स्नेह-अंकुर नयन ! 


अलि वरदान मेरे तयन ! 


नीरजा 
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दूर घर में पथ से अनजान ] 
कि. कह 
मेरी ही चितवन से उमड़ा तम का पारावार 
मेरी आशा के नव अंकुर शूलों में साकार; 
पुलिन सिकतामय मेरे प्राण ! 


मेरे निश्वासों से बहती रहती झंझावात ; 
आँसू में दिनरात प्रलय के घन करते उत्पात; 
कसक में विद्युत्‌ अन्तर्धान ! 


मरी ही प्रतिध्वनि करती पल पल मेरा उपहास ; 
मेरी पदध्वनि में होता नित औरों का आभास 
नहीं मझसे मेरी पहचान ! * 


दुख में जाग उठा अपनेपन का सोता संसार; 
सुख में सोई री प्रिय-सुधि की अस्फूट सी झंकार ; 
* हो गए सुख दुख एक समान ! 


+ बिन्दु विन्दु ढुलने से भरता उर में सिन्धु महान; 
तिल तिल मिटने से होता हे चिर जीवन निर्माण ; 
न सुलझी यह उलझन नादान ! ) 
इक्वानव 


पल पल के झरने से बनता युग का अद्भुत हार; 
इवास श्वास खोकर जग करता नित दिव से व्यापार ; 
यही अभिज्ञाप यही वरदान ! 


इस पथ का कण कण आकर्षण, तृण तृण में अपनाव ; 
उसमें मूक्र पहेली है पर इसमें अमिट दुराव; 
« हृदय को बन्धन में, अभिमान ! 


दूर घर में पथ से अनजान ! 


नोरजा 


5।| 
क्या पूजन क्या अच॑न रे? 


उस असीम का सनन्‍्दर मन्दिर मेरा लघृतम जीवन रे! 
मेरी श्वासें करती रहतीं नित प्रिय का अभिनन्दन रे! 


पदरज को धोने उमड़े आते लोचन में जल-कण रे! 
अक्षत पूलकित रोम, मधुर मेरी पीड़ा का चन्दन रे! 


ी* ८2८२8 
स्नेह्रभरा जलता झिलमिल मेरा यह दीपक-मन रे ! 


मर दंग क तारक म नव उत्पल का उन्मीलन रे! 


72% » उन्भ्ती 

तप न कं ४ तर 827॥ 

घृप बने उड़ते जाते हैं प्रतिपल मेरे स्पन्दन रे! के 
प्रिय प्रिय जपते अधर, ताल देता पलकों का नतंन रे ! 


तिरानवे 


प्रिय सुधि भूले री में पथ भूली ! 


मेरे ही मृदु उर में हँस वस, 
इवासों में भर मादक मधु-रस, 
लधु कलिका के चल परिमल से 
वे नभ छाये री में वन फूली ! 


प्रिय सुधि भूले री में पथ भूली ! 


तज उनका गिरि सा गुर अन्तर, 
में सिकता-कण सी आई झर; 
आज सजिन उनसे परिचय क्या! 
वे घनचुम्बित में पथ-बूली ! 


>> 


प्रिय सुधि भूले री में पथ भूली ! 


उनकी वीणा की नव कम्पन, 
डाल गई री मुझ में जीवन; 
खोज न पाई उसका पथ में 
प्रतिध्वनि सी सूने में झूली! 


प्रिय सुधि भूले री में पथ भूली ! 
नोरजा 





ऊ #ि श्र! 
जहा ४? ड्& | हि 
। #32 की शीरि ४ 


जाग वेसुध जाग! 2 ना 

शर्ट नर वेद 7) के ंग्य ले सज 
अश्रुकर्ण से उर सजाया त्याग द्वीरक-हार, 
भीख दुख की माँगने फिर जो गया प्रतिद्वार; 
शूल जिसने फूल छू चन्दन किया, सन्‍्ताप, 


सुन जगाती हैं उसी सिद्धार्थ की पद-चाप ; 


करुणा के दुलारे जाग [ हरध्य 


शंख में ले नाश मुरली में छिपा वरदान, 
दृष्टि में जीवन अधर में सृष्टि ले छविमान, 
आ रचा जिसने ख्वरों में प्यार का संसार, 
गूंजती प्रतिध्वनि उसी की फिर क्षितिज के पार; 
वृन्दाविपिनवाले जाग ! 
मे 
रात के पथहीन तम में मधुर जिसके इवास, 
फल भरते लूघु कणों में भी असीम सुवास, 
नी [ुटकों की सेज जिसकी आँसुओं का ताज, 


॒ 


2 सुभगु ! हँस उठ, उस प्रफुल्ल गुलाव ही सा आज, 


बीती रजनि प्यारे जाग ! 
पनचानवे 
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लय गीत मदिर, गति ताल अमर, 
अति अप्सरि तेरा नतंन सुन्दर! 


आलोक-तिमिर सित-असित चीर, 
सागर-गर्जन॑ रुनझुन मंजीर ; 


उड़ता झंज्ञा में अलक-जाल, 
मेघों में मुखरित किकिणि-स्वर ! 


अप्सरि तेरा नतंन सुन्दर! 
डु्द्त काए 
स्वि-शशि तेरे अवतंस लोल़, 


क्ष? सीमन्त-जटित तारक अमोल 
- 7. धृंद्चश.. छुछमात 


चपला विभ्रम, स्मित इन्रधनप, ७ ०६ “८ 
हिमकण वन झरते स्वेद-निकुर | क्सीते ही 
अप्सरि तेरा नत॑न सुन्दर! 
हर उन? बे८त 7 
युग हैं पठकों का उन्मीलन 
स्पन्दन में अगणित लब-जीवन 
तेरी श्वासों में नाच नाच 
उठता वेस॒ध जग सचराचर ! 
अप्सरि तेरा नर्तन सुस्दर ! 
नीरजा 


तेरी प्रतिध्वनि बनती मधुदिन, 

तेरी समीपता पावस-क्षण; 
रूपसि ! छते ही तुझमें मिट, 
जड़ पा लेता वरदान अमर! 


अप्सरि तेरा - नतंन सुन्दर। 


जड़ कण कण के प्याले झलमल, 
छलकी जीवन-मदिरा छल छल ; 
पीती थक झुक-झुक झूम-झूम; 
तू घूँट घूंट फेनिल सीकर ! 
अप्सरि तेरा नर्तन सुन्दर। 


बिखराती जाती तू सहास, 

नव तन्मयता उल्लास छास; 
हर अणू कहता उपहार बनूँ 
पहले छू लूँ जो मृदुल अधर ! 


अप्सरि तेरा नर्तंन सुन्दर! 


है सृष्टि-प्रलच के आलिज्भन ! 
सीमा-असीम के मूक मिलन ! 
कहता हैं तुझको कौन घोर, 
तू चिर रहस्यमय कोमलतर ! 
अप्सरि तेरा नतंन सुन्दर! 


सत्तानरे 
नी० ७ 


तेरे हित जलते दीपनप्राण 
खिलते प्रसून हँसते विहान; ० 


श्यामाजिनि ! तेरे कोतुक को आओ: 
बनता जग मिट मिट सन्दरतर | ०) 39 (८४ 


प्रिय-प्रेयसि ! तेरा लास अमर ! 


नोरजा 


८ 
8586 
उर तिमिरमय घर तिमिरमय 
चल सजनि दीपक बार ले ! 


राह में रो रो गये हैं 

रात और विहान तेरे, 
काँच से टूटे पड़े यह 

स्वप्न, भूलें, मान तेरे; 
फूलप्रिय पथ शूलमय 

पलकें विछा सुकुमार ले ! 


तृषित जीवन में घिरे घत-- 
बन, उड़े जो इवास उर से, 

पलक-सीपी में हुए मुक्ता 
सुकोमल ओर बरसे; 


मिट रहे नित घूलि में 
तू गृंथ इनका हार ले! 
निन्‍्यानवे 


मिलनवेला में अल्स तू 
सो गईं कुछ जाग कर जब, 
फिर गया वह, स्वप्न में 
मुस्कान अपनी आँक कर तब ! 


आ रही प्रतिध्वनि वही फिर 
नींद का उपहार ले! 


चल सजति दीपक वार ले! 


भोरजा 


56 ही 
तुम सो जाओ में गाऊं! 


मुझको सोते युग बीते, 
तुमको यों लोरी गाते; 


अब आओ में पलकों में 
स्वप्तों से सेज बिछाऊं! 
प्रिय! तेरे नभमन्दिर के 
मणिदीप बुझ-बुझ् जाते ; 
जिनका कण कण विद्युत है 
में ऐसे प्राण जलाऊं! 
क्यों जीवन के शूलों में 
प्रतिक्षण आते जाते हो ? 
ठहरो सुकुमार ! गला कर 
मोती पथ में फंलाऊं! 
वथ की रज में हैं अंकित, 
तेरे पदचिक्ल अपरिचित; 
में क्योंन इसे अंजन कर 
आँखों में आज बसाऊँ! 
एक सो एक 


जल सौरभ , फंलाता उर , 
तब स्मृति जलती हूँ तेरी; 


लोचन कर पानी पानी 
में क्यों न उसे सिचवाऊँ ! 


इन भूलों में मिल जातीं, 
कलियाँ तेरी माला की; 
में क्यों न इन्हीं काँटों का 
संचय जग को दे जाऊं? 


अपनी असीमता देखो, 
लघु दर्पण में पल भर तुम; 


क्‍यों न यहाँ क्षण क्षण को 
घो धो कर मुकुर वनाऊं?' 


हँसने में छुप जाते तुम, 


रोने में वह सुधि आती; 


न 


में क्यों न जगा अणु अणु को 
हँसना रोता सिखलाऊं! 


नोरजा 


8.7/ 
जागो बेसुध रात नहीं यह ! 
भीगीं मानस के दुखजलू से, 
भीनी उड़ते सुख-परिमल से, 


हैं बिखरे उर की निश्वासें, 
मादक मलय-वतास नहीं यह ! 


पारद के मोती से चंचल, 
मिटते जो प्रतिपल बन ढुल ढुल, 


हैं पलकों में करुणा के अणु, 
पाटल पर हिमहास नहीं यह ! 


कूलहीन तम के अत्तर में, 
दमक गई छिप जो क्षण भर में, 


हैं विषाद में बिखरी स्मृतियाँ, 
घन-चपला का लास नहीं यह ! 


श्रमकण में ले, ढुलते हीरक, 
अंचल से ढक आशा-दीपक 
तुम्हें जगाने आई पीड़ा, 


स्वप्तों का परिहास नहीं यह ! 
एक सो तोने 


2) हो है 
0०% ७ 5760 
केवल जीवन का क्षण मेरे! 
फिर क्यों प्रिय मुन्को अग जग 


का प्यासा कण कण घेरे! 


नत घन-विद्युत्‌ माँग रहे पल, 
अम्बर  फैलाये. नित अंचल; 


उसको माँग रे हंस 
रोकर कितने रात खबरें! 


कलियाँ रोती हैं सौरभ भर, 
निर्ऋर मानस आँसूमय कर, 
स क्षण के हित मत्त समीरण 
करता शत शत फेरे! 


तारे बुझते हें जल निशिभर, 
स्नेह नया लाते भर फिर फिर, 
सागर की हहरों हछहरों में 
करती प्यास बसेरे ! 


लुटता इस पर मधुमद परिमल, 
झर जाते गल कर मुक्ताहल, 
किसको दूँ किसको लौठाऊं, 
ल्घु॒ पल हो धन मेरे! 


डोर अ 


नीरजा 


